इस पद की व्याख्या को समाप्त करना है आगे बने अपने पद की व्याख्या में किन आज इस
कामना का है से समाप्त करना ही होगा आपको ये बताया गया है यहाँ पर 1 है दूसरे कहता
है अरे वो जीव को अपने नुकसान जीव को जो कहा गया बताया गया जीव होता और यही बताया
गया ही पता होता नहीं है इसका मतलब ये हुआ की परमातम के दूर करता है और आत्मा
कर्ता के साथ साथ होता परते शब्द ही अर्थात परमात्मा एवं शक्ति देता इसलिए वो होता
है और विकास प्रभात की शक्ति को मार कर करता है इसलिए होता है ये भी आपको बताया
गया है मन का है कम है वो कर ईश्वर की शक्ति के बारे उुमोगाअर्थातआप देखने का काम
करती है ये आप हमलोग करते हैं किन्तु परात्मा की शक्ति जब आत्मा में आती है तब
आपका शक्ति यों में आती है तब आप देदी है सुनता है न ही है है तो करती है मन सोचता
है ये आत्मा कैसी होती है है उसकी लम्बाई का क्या है हैक होती है की क्या है दीदी
बड़ी होती है अर्थात आसमान का आयकर क्या परिवार गया है थोड़ा आवश्यक है लेकिन
सुनिएगा तभी समझ में आए आपका परिवार क्या है तो आप बस हम पूरे को तबे कर े खोले या
तो atma जिस से अधिक कोई शो हो सके यानि setu हो जिनके हो सके इसलिए नाम के जो है
वो तो तुम तो बोल कर लेकिन जो सबसे लूज हो उससे मुश सबसे छोटे से छोटा हो रिया ये
हो रामा प्यार से श्वेता अर्थात की हो यानि की भोटा सबको में बनाना था हम लोग
लेकिन से पहले वो पेड़ की पहला बताया इससे को बताती क से जे तो होगा तो जितना उतने
और ये 3 हमारे में से सही परिवार है दिलू नहीं हो सकता पहला पाइंट काटने नहीं हो
सकता तो इसके लिए 1 ब्रह राम आत्मा के उप क्रांति होती है और आत्मा की गली होती है
और ही होती है आत्मा सावन अर्थात ये आत्मा इस शरीर को छोड़ कर बाहर जाता तो अगर
व्यापक होता तो शरीर छोड़ कर बाहर जा जाता हूँ उपक्रांति के जरूर और मैंने आप की आप
जो होती है वो होती है किया है मरे ये ने मिलिया धूप इस शरीर को छोड़ कर ध्यान दे
दे मैंने ही बताया था की शरीर भी साथ जाता है ये बोल रही है धूप हो रही कार रही पर
बैठ गया आप का भी खूब काम सी होगी नंबर 2 आज का की गती होती है ये जो अपमान जितने
लोग मरने के बाद लोग जाते है 10 लोग ऐसी और के हो गए है यहाँ लोग वहाँ से लोग लोग
लोग लोग कोई ना लो ये धरती बताया आगरा लौट ते लोगो से लोग आसमान लोकायकरगरे वह इस
संसार में और तो और लोग में जाते है मनुष्य ऐसी जो जाते हैं स्वर्ण रोग के दौर ना
लॉक करना है तो कोई याद तो देखिये जी की उत्क्रांति जीव की गति जीव की ये करता है
जो की अगर होता तो शरीर छूट गया व्याप्त हो गए दान दान क्या disputa
bयागुरयपराभaरत में कोई गोपी गे कोई गोपी बन के एक्टिंग में ही हो मे
रजिशबनगईऔरएकोपी उुगलाबनगईतो 1 बोली िजिशबनीएकगोपी उगलाबड़ीतोजगोपी िविश बनी थी
गनाकातसी और पानी ये प्रा की हमारे दादा न व्या ले दीवार हम कुली है और गाती है ही
है शादी हो या मजजमपैदाहोकताहै जब हम जात नहीं है तो मजजमपैवानहोसकता बड़ा ही है
रबड़ा हो सकता है जाहिद उसके लिए विव्या तो फिर की आत्मा में घुलेगी कोई राखी बनता
है तो दूसरे में भी बनता है तीसरे दिन में ही बनता है तो ये जितने छोटे बड़े ही है
कि इस छोटे शरीर इतने छोटे होते है से ही हे ने छोटे से सही तो बताओ आज की री इतने
छोटे में कैसे समाया होगा छोड़िएगा कही कही मिली 1 कुक का बच्चा पैदा होता है 1 बुक
लम्बा बच्चा पैदा होता है घर से तो उसकी क्या हो गया तो ये शरीर से तो आत्मा शरीर
के ऐसे कैसे बड़े और अगर आप कहते है की नहीं शरीर के साथ साथ आप बढ़ती जाती है अगर
आप ये कहते हैं ना होगा अंधा beta का परिमाण दोनो को बेटो ने और वो का पड़ेगा तो हो
जाएगा विकारी हो जाएगा वो विनाश हो जाएगा जो तो है ही के पाक को को इस लिए आपका के
बराबर भी ऐसा जिससे आत्मा ही है मरने के बाद भी और मरने से पहले भी प्राप्त करने
पर भी रहा है को छोटा नहीं होता है तो हम व्यापर और फैला तो अब जो बना है दे दे
बार बार ेलोगाकोहैइलिखा है भगवान के हैं 2 हूँ मैं 2 हूँ तो उन्होंने कहा गया
छुनादोरेमैं सबसे जी बड़े बहार सी सबसे को होगा इसलिए का है कोई लेकिन ने कहा की
सेल में कोई ये लिखा है की आप का फल है और कुछ में लिखा है आपका ध्यान दीजिये
कहानी किससे बहुत अच्छे लगते है जो है अरे हम जो है वो है क्या अरे ठीक है आप को
ही है लेकिन ये गरबा करने के लिए क्या है न हो ये जो पास को कहीं और कहीं कहा गया
तो आपका हर नहीं हो सकता जो इस लिए की सूची में 1 ने उसको गया है लेकिन जब बात की
तो 1 बार बेटी और 1 मेरी माने तो जब 2 बात हो मैं बता रहा हूँ जल्दी भाग के
दोस्तों मैं जैसे मैं आप लोगो को समझाता हूँ की आपने सहा है पहले आप लोग का है
नहीं है आपका जो दे लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है आपका है जो ये जो विभू
कहा गया है आप को ये नहीं कहा यानि आत्मा का दरजनगरोआतमाका मा को जल यहाँ तो अरे
करेंगे तुझे 1 होता 1 होता पहले भी था उसे दूसरा सारे दी पहले था सरकार सारी पहले
आहार भगवान को हार होता है ये भी होता है लेकिन आहार दे री जिससी होती है हार
भगवान जाओ रे प्रकाश करे प्रकाश करे कोई काश आपका ये बनाती आपका ही था उसी बाल दी
ना दे पहले ही था उससे ही था इसी प्रकार पा से देव को समझना प्रतिक व्यापति के लिए
भी हो वाद 2 पैक्टिकल ही से सही होगा वरना पुलिस के लिए पुलिस के लिए पुलिस मारे
के लिए क्या लगता है ये हो जाएगा प्यार 2 व्यापक है ये जो और जो आपका अनु है उसके
लिए अनु है इस लिए वो भगवान के गया है जी के लिए ले जो सारे इतनी छोटी सी सी शरीर
के किसी भाग से हो होता है सारा तो आपका है सारा शरीर जैसे के शरीर में न कूद लगा
दिया है सरकार तो अगर ये हम चन्दन लगा दिया जाय के सिर पर कर ली तो सारे शरीर में
संत का लो लगा सूचना आत्मा होते हुए भी उसका से सारे शरीर में लगा जैसे
जनगलसेउनकोशहीर के सारे शरीर में है आप का सारे शरीर में कम अच्छा लेकिन बात का कि
जंगल को आपके शरीर से 1 हार में लगा तो सारे शरीर में शीतलता हो लेकिन जिसके लिए
की हद ही है यानि शरीर से 1 नियत अच्छा ही है और सारे शरीर को कैसे से बना करती है
आत्मा को के लिए आपका काम है ना पा कर आपका का है और सारे जी है जो कुल होगा वो
गुल में ही रहेगा गुल बोली ऐसी प्रचंड नहीं हो सकता कैसे दूध है दूध से दूधका
श्वेता व सवेली तो दूध में जो सहेजी वो दूध नहीं रहेगा दूध से बाहर जा तो उस
प्रकार के जो हो जा ता है तो सारे ही क्यूँकी दूध की समेली दूध सी बाहर नहीं जा
सकती दूध ले ही रहेगी क्यूँकि दूर हुई है और उसकी सवेली उसी प्रकार इसका के को को
आप कहते है फूल की सहेली भूल से बाहर रह जाए लेकिन हम से फूल की खुशबू फूल से फूल
की खुशबू फूल से बाहर जाती है बिजली के दुरकु पानी ले जा रही है आ जा तो देखो अगर
भूल की भूल का भूल है वो फूल ही रहती तो फोन के बाहर चुसकी को कैसे होगा तो ले आता
है को भूल से बाहर की जाती है इसलिए ये आत्मा के धरने से बाहर बैठ रहा है उसके लिए
यानी दीपक होता है दीपक आप रख लीजिये सत्ता में तो क्या हुआ दीपक स्वयं को प्रणाम
करते ही है अपने लिए लेकिन और के लिए या तो दीपक की शरीर में अपना प्रणाम जब
मिलियल दी है की प्रणाली पर रोता है पूरे कान में तो दिव्य है तो जिले भर में
ज्याद हुआ की आत्मा ही है ये जितना मैंने ये सब ये तो मैंने अभी अभी व्याख्या की
जी सारे शरीर में जात है उसके जंगल के हिंदू में प्रकाश और ये जो जिनकी ये है
दिवाली है इसलिए जिवाफाहरुही है जीवाका है दूसरे अध्याय के तीसरे 5 से के बीच में
मत के इन सूत्रों लेकिन का देगा बेटा तो नहीं नहीं जाए और उसके बाद नहीं नहीं नहीं
अरे कोई कोई बड़ी बात नहीं है तो लोग के बदलने में कांड किया गया जो जीवात्मा की
उपत्ति नहीं होती जीवात्मा की उतपत्ति नहीं होती जीवात्मा ही है इसलिए यानि कि जो
उत्पत्ति वाला होता है वो और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हे तो इसलिए आपका भी विरू
देखो मैं हूँ ये बात बताओ जिसकी लुपत्तिहोती है वो हल होगा की पत्ती नहीं हुई
इसलिए वो बिल होगा इसकी बरती हुई है आज हुई है ये 2 काम से बहुत त्याग कर जा रही
थी ये दरार से बनाया है 1 दिन ये दरार आया जिसके लिए मन में वो ये सृष्टि पहले
नहीं थी 1 दिन बनाए अब आगे भी नहीं रहेगी 1 दिन तो ये सृष्टि की पत्ती हुई क्या तो
ये सूप अरे कदापी लेकर लोग भी हो गंगा नंबर 2 ये गरीब पैदा होगा आप लोगो का शरीर
को फायदा हुआ था गरीब पहले तो नहीं था जी नही ये तो पता होगा शरीर जो खुले इसलिए
यानि जिसे होती है वो सरकार पर ये भी जरूरी सारी जो नहीं पैदा हो क्या बात है क्या
ये भारत कमी की तू तू तू ये माया पर व्यापक है क्या माया है यानि ये जो राज है
इसके आगे भगवान को बैंक से ये ही है समारा है उसके बारे है क्या कौन सी बंद में
आपका जो है ये बता के जब पढोगे तो उसमे आपको मिलेगा सारा प्यार बनी ये आपका विश्व
का है समस्त विश्व का दिया करता है तब विश्व को बहता है तो जो भी हो विश्व को पैदा
कता है सब कुल विश् का नया ता है विश्व का जो करता है वो क्या कोई ग्रतोबानकिया है
और है गया लेकिन हो गया जो आसपास है जिन कृष्णा प्राग क्या बुरा क्या है जैसे का
हु है वैसे है क्या इस ज्ञान पर अज्ञान का है इसलिए हमारे अज्ञान इसलिए हम नहीं
सुन पाये है की इस को हम है रत रहती शादी हरा पाती है शरीर रहता है बूढी राती है
मन है इंडिया बोले ये जो गत आप ही अध्यक्ष है इस तरह को हम बात महल जिद बहल जाए
मैंने कल बताया पहले पावर मैं राजा और प्रेम अब बातोका का पेट में परमानंद मिलता
है और प्रेम के अन्दर में है और ही है इसलिए प्रेम के अंदर में रहो प्रेम के अंदर
में लिए 10 प्रेम के अंदर हो गया और ग्रह के अंदर में ये लो और सकती है भाया है ये
लोग प्यार और के इन दिनों में करी 2 यहाँ दुख ही दुख है दुख भी दुख ही दुख है और
आनंद भी वह सुना है आपको क्या चाहिये चाहे वो माने क्या 3 नहीं चाहिए मिला क्या
कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला गया यानि ना हो गया ये जो मिला ही मिला प्रेत ही मिला
लिया तुम लोग हो जाए मल रखती का होई ई या तो मुक्ति जो है वो जैसे हम सब के बंधन
में है भगवान के बंधन में हो जाता है हम लोग के बंधन में है तो दिन क्या रे के साथ
भगवा की हिम्मत न हो लेकि भगवा अन्दर से सभी का पाता का वो बेटा शक्ती के अन्दर
में गा गा और हकवाकेअंदरमे चाहे तो चाहे तो हमारे हाथ मे, गाली खाने में बड़ा मिलता
है किसी लड़की को दिया बाद में कम हो अगर हम लोगो को यही शौक है की 1 कोई क्या होता
है और हो क्या होता है और है करते तुम थोड़े से तो क्या है क्या करे रोगी को बहुत
सो छोड़ दिया जाएगा इतना बड़ा हमला संसा इतनी बड़ी दुखी लेकिन छोड़ दिया कैसे कर पाएगा
तो लोग तो है ही शौक है बात दे ही है वरना तो बात की कुछ ही के बडे बरन बिजली से
अपनी 2 बार उसकी मूवी से 22 गाडियो के 1 में छोड़ दिए जाते क्या मे से कहीं अलग हो
गया या कहीं गया तो मैं गया जो तुमने अपने बुद्धी को संत की अपनी बुद्धी से को
जैसे हम कोई दुनिया का ऐसा लगता है जो कोई बात ले खा का का बुर का क्यूँ क्या को
को क्या लिख के लिखोगी का गिर का मैं जरा आपके कोई वहाँ पड़े आप ने ऐसी होती है भला
नही होगी 7 को आहार में जाता है का आकार की आवाज़ उसकी सदर अरे दोनो आप चलोगी सदर
तो है लेकिन काम चलाने के लिए हम लोगो ने कदम बनाने हिंदी मे हिंदी में अगर जरा
लगा लेगा लेकिन कोई नहीं हुआ इसे सुन सुन सुन ले कुछ नहीं लेकिन बच्चों को पढ़ाने
का तो हो बनाते ये कोई वी है वो सुन ने क्या कुछ कुछ न कोई बात से सवाल करे की
किसी के बात फिर आगे दूसरे बच्चे की 32 बार में भाग गया उनको बेच दिया देखो कितना
सही है शादी ही बेच दिया है ये सब त्यौहार चलाने के लिए हम जानते हैं लेकिन बाल ले
रे तुरंत खबर या पंद्रह से नही ली दूसरे झूख होलते है मेरी हर 1 चीज पानी हर 1 का
बेटा हर का हर होता सब ध्यान से जानता तुम क्या अरे भाई की है तो ये बात भी जोड़ 2
थैंक यू बोला नहीं जायेगा को क्या को अरे राम मा पता चला कि या था नहीं कोई होगा
ही कोई हो तो बात होगी नहीं आती है तो कक्षा ले जाओगे तो समझ में आया इस समय समझ
मे नही है क्या बोले पूछा पिताजी क्या दिल्ली आपको कैसे मालूम रेडियो रेडियो राज
ने ये बात क्यूँ है काम करे तो वो कभी करीबी काम करने का गुरु में बना रहा है गे
तो हमारा सोच से सी के साथ हो जाएंगे और गया अंत गा ये है समता हे ज
